yकहीकecarorup 1 ही के चारो रूप गोबदराधेएहके तो तू तो 1 ही को क ज्ञान करा दे तो
1 ही के चारों रूप गोबिंद राधे तू तो 1 ही को तप ज्ञान करा दे 1 मन है उस मन के 4
रूप होते हैं मन, भूति, चित्त अहंकार ये उसी 1 मन के 4 रूप होते हैं तो 1 मन को
पकड़ ले उसी के स्वरूप है बुद्धि उसी का है उसी का है अहंकार इसलिए वेदों में कहा
गया मन एव मनुष्यानाम कारण बंधकों बंधन और मुफ्त का कारण केवल मंद है उसको 2 में
भी कहा गया गीता में मैं मन आदत उसी को चर मे कहा गया मन बुधि धिकारी तो तुम तो 1
को पकड़ ले तो तेरा अपना अंदर मे कर ले भगवान की ओर घुमा दे तो चारों अपने आप घूम
जाएंगे
